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त है। सात जिन्‍्हा बाला कुण्डोढदर नाम्रक रुक डच्छाध्थारी नाग 


जता की पूजा में न थ ल थ | उसकी भक्ति से प्रस्नन्न होकर नागों 
ला ने रुक दिन को दर्शन दिये -- ह | 





के इ्च्छाधारी 
जज ड्ोते हुए भी तू इतनी 
चार वशटद डी रहा. ४ 
डे कुण्डोदर तुझे अब /+ 
और क्या चाहिए? _# ६ 
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यह आप क्या कह रहे हैं 
कुलदेवता | आप तो जानते 
हैं कि पुलोमा के पिता 
महाराज पिंडरक ने 
बाल्यकाल में ही उसका 
-बिवाह मुझसे कर दिया था 


यूँ-तो राक्षस कुल में । परन्तु याद रख कुण्डोढर 
भी के जब तक आअगन्निढ़ेव के समक्ष ५ 
पूर्ण विधि-विध्यान से कं 


हे 4 शी किसी कन्या का 
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रा ट है हे हुं। ३ 2 
सा अहर्षि धूम विधिवत्‌ ५ 
ब्याहता पत्नी है। तेरे लिए उसकी ५ 

ओर देखना /22> 


हक राख 


कुण्डोढ्र ! तुझे का 
स प अं 
चेतावनी ढेता हूं कि महर्षि 
च्यू्रदेव बेहद क्रोधी-कर्षि 


"| ध्यान रखनला। 
हैं। ध्यान रावल्ा। ५ 


कुण्डोदर पिछली घर 


हू 'घुलेमा पल । 
/  घुलामा।रोला ६ 


"री ५३॥॥/ 4 


१३२५ 


्र कं 2 


फिर ठीक है।नागराण 
+ । ल्रॉबा| तुम ड्डस बच्ची 
0 को ले जाओ |. आन 


हे 


आह|यह औी 


कैसा न्याय है 


ज॥॥/2७/, 
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इससे अच्छा अवसर फिर नहीं 
मिलेगा । यंह॒ चर मै अकेली . २ 
है। मैं उसे अभी उठा ले 





केवल अनुमाज ही 
मत लगाते रहिएगा 


हां। ओर, इनकी मिठास पर 
(५ मेरा अधिकार की है प्रिय 
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9 याद कर युन्दरी | परे पिता ने 

वात नहीं ई ईई 559 
नाॉंगराज ६ 555 

है. तेश स्वामी. ..तेरा यति।_ & बा ॥ ! हक छोड़ दे जुझे |स्वामी | 


की  बचाओ5535 मुझे इत् 
श रे दुष्ट से बद्याओ 555। 
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उसी समय महाराज पिंडरक के राजमहल में -- 





क्या हुआ मुनिवर। ह। मेरी ब्रायी आँख फड़क रही है 
आप अचानक उठ ॥॥ राजन | मुझे तत्काल आश्रम में 


$ पर मेरा जन कहता है, | तो कर ठहर ) | कुछ ढेर बाद --/ 7 
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5 फू ३ 
रे डे से ३5 


जज 


के 





अचानक 2 ने पीड़ा से कहकर अपना हाथ 
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> 54 
 तूजुझे डरा जत बूढ़ी चुड़ैल! | # कक 
दे ; तू जाता है यहां 
चाहि नष्ट कर सकता है। से या फिर तुझे 
कुल देवता का वरदान है भेजना पड़ेगा? 
' मुझे | तू हट मेरे सामने से। ८८] > 


है कहता है नीच |ठहर,अशी 
& अजा चरवाती हूं तुझे। 
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दूसरे ढी पल कुण्डोदर ने अपना 
सर्वभ्रक्षी रूप धारण किया। 


अ ले,ड्स चटान की 
्य्डर ओ हजम-क़र नीच। 
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६7 कक, न्ध्त क 
दस 4 


'परल्तु 7 के अगले ही पल कुण्डोदर चट्टान को चबाने लगा। 
" कड्टान रतन ं मक्का कसर प्र 
५ 90, 5] ] “कबर जाओ जज 5 
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पर 
३8७७७ ५७४४७ 
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बे बेटा, # यह मायावी राक्षस नहीं 
बह यह राक्षस है आं। यह ड्च्छाधारी 
है, जो इस कायर सेडर || मायाबी और नाग हैं ॥मैं इसका सारा 
जायेगा। ड्रस जातृह॒न्ता  उवॉग आज कुचल बबंग, 4 4; ह-छ-दा-क) रे / हज का 
को भें सजा दिये बिना / ८ ५ क्र 
नहीं छोड़ूंगा । र्फफंड 9 
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“(भ्लाग यहाँ से। 


्न्स 
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आकाश में पहुंचकर कुण्डोदर ने अपना रूप बदला... 


अप दूर गस्ता 
अपनाना होगा। 4 
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कं # +& 
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उधर महर्षि धूम्रदेन को युलोमा का पता नहीं चला 
उन्होंने विकट अग्नि यज्ञ प्रारम्भ कर दिया। ; 


। ओउम्‌ अग्नेह स्वाहा।।. 


३ 2] 
"२ .। 


| ॥॥५७, 


अग्निदेव | जैने तुम्हें 
मानकर युन्रोमा करा वरण 
किया आ +> «से , कहां 
>है. वह ? उसे कौन हरण 

& (करके ले गया है ? 





धो) 7 -॥॥९. 
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मैं रेसा महीं कह रहा मुनिवर | 
सर्वभ्रक्षी कुण्डेदर रेसा कहता है। 
क्योंकि बाल्यकाल में रुक बार, 











अग्निदेव की नात पर. 
'" धूग्रदेव क्राधित हो उठे -- 














क्या कह्ठा ? पुलोमा उसकी | | महाराज पिंडरक ने युलोमा को 
]यह आप क्या कह | | हराने के लिए, नह ० डोदर को 
सौंप ढेने की बात कही थी। तभी 


से वह उसे अपनी पत्नी मान बैठा है। 


॥/7८ २ पर 2 हे कै! 
हां मुनिबर| आपका युज| 
में अब 
'शिवलिक की पहा पहाड़ियों में वह 
कुण्डीदर से जूक रहा है | 


& कपल्स 


है <२३७३०५ डा ५१) $)) 
“अर ( ० 
रे २७ ए७/ ५॥॥/॥ ““ व 
५6५ ७) ॥॥,0॥| 


सर्वभक्षी कुण्डोदर और विचित्र बालक 
अग्निदेव के अन्तर्धान होते ही महर्षि छूम्रदेव. | दूसरी ओर रुक आलीशान रथ तीत्र गति 
'अपने योगबल ये आकाश में उड़ चले। बढ़ा चला आ रहा था। ४ 


26% है २५ 


। आप डस कौंमल बालक के साथ € धन्यवाद है 
'बियानान जंगल में अटकने वाली: | युवराज | 
कोन है देवी ओर क्या में चन्द्रगगरे | हम चलें 

का युवराज चन्द्रकेतु आपकी कुछ # जायेंगे। ॥ 

सहायता कर सकता हूं ? न्ज्ी 





नहीं बेटा | अनजान केक 
राहों पर अनजान अक़ गया 
का सांथ बहुत सोच- ;/ 
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पे २ २७), 


ने अपना 


/१ 


7 2/20 


जी बालक तेजी से नीचे गिएने लगा। 
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0 
५3 
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॥//2 
प् जी ज्बी, जय. 
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कया कहा ? मेरा उसे दुष्ट कुण्डोद्र आकाश 
रक्‍त | ओह, चूम मार्ग से ले गाया है पिताश्री | 
मेरे पुत्र हो। फिर आकाश में मैं उसका कुछ 
तुम्हारी माँ कहां नहीं बिगाड़ सका। 

हैं बेटे ? ! 


॥ 


उ्रज्वलित खखनोंड 


जब तक 


25 





मेरी बात आन जा ९, 





._ सर्वभ्क्षी कुण्डोदर और विचित्र बालक 
्दलिक जिद वेआखगयेहैें 
४५ कुण्डोदर | अब 
बचा सकता है तो 

श्र ब्रद्या अपने आपको |/ 






2755 
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कुण्डोदर हा#- हा: -हा+>हा न 
न तत्काल | कुण्डेदर अजर-अमर हडै। 
उड़ने वालें | किचन 


हा... हा ... हा..-.हा। *+$ 
कुण्डोद्र को मारना डुतना 


आसान नहीं है चूम्रदेव। 


08... 
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तत्काल बालक ने अपना आकार कैलाया -- 24 
पे ... विकी) 
४2 ॥ऑर अब यही कीड़ा 
। घुएँ जैसे जिस्म 


छिन्‍न-भिनन कर देगा। 








अन तुझे 
नहीं ब्र्चा चायेगा नीच | 


न्‍ जप मेरी मां पर कुदृष्टि 
_ डालने की सजा डै। ५ 





कुछ देर बाद हर गज 'पिडंरक के 
मंहल के आंगन में उतरे । कं 


न्च््ल्््ड्् :-> 322 


आ को डराया आा 
नाना जी। पर मैं इन 
बातों से डरने वाला #: 
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